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बोलिए नन्द नन्दन भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन हूँ मेरा कौन है इन 2
प्रश्नों को हल करने में हमने अनाधिकाल से अब तक अनंतानंत जन्मों में प्रतिक्षण
तैलधारा व द विचिन्न प्रयत्न किया किन्तु अभी तक इन 2 प्रश्नों का समाधान
क्रियात्मक रूप से नहीं हो सका और जब तक ये दोनों प्रश्न प्रैक्टिकल रूप से हल न
होंगे ये प्रयत्न निरंतर चलना पड़ेगा चलाना पड़ेगा करना पडेगा क्योंकि कोई भी 1
क्षण को अकरम नहीं रह सकता जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तब वो जीव कृत कृत्य हो
जाएगा करना समाप्त हो जायेगा तदर्आपलोगो को प्रत्यक्ष अनुमान आज परमाणुओं से भी
बताया गया मैं कौन हूँ मेरा कौन है संक्षेप में यह बताया गया कि मैं कौन हूँ का
उत्तर साधारण भाषा में है जो मेरा न हो वो मैं है मेरा और मेरा शब्द का अर्थ किया
गया कि इंद्रिय, मन बुद्धि ये सब मेरे हैं ये सब मैं नहीं है फिर कौन है मैं तदर्थ
वेदों शास्त्रों पुराणों का अवलंब लिया गया और बताया गया कि 3 तत्व सनातन तत्व है
ब्रह्म जीव माया और उस ब्रह्म की 1 पराशक्ति है 1 जीव शक्ति है 1 माया शक्ति है हम
लोग जीव शक्त, विशिष्ट श्री कृष्ण की शक्ति है अंश हैं और दूसरी शक्ति माया शक्ति
है वो जल है और जो भगवान की पर्सनल पॉवर है स्वरूप शक्ति योग माया शक्ति चित शक्ति
वो पराशक्ति 7 शक्तियों की अधिश्टआत्रीहै सब शक्तियाँ उसके अंडर में है तो
पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश को स्वांस कहा जाता है वे सब सदा से माया रहित
हैं भगवान हैं मायाधीश हैं स्वरुप शक्ति के गवर्नर हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो सदा
से मायातीत हैं किन्तु वे भी जीव शक्ति, विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं शेष जीव
अनाध काल से मायाधीन हैं वे सब के सब जीव शक्ति, विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं
अंश इसलिए कहा जाता है कि उनकी शक्ति है हम लोगों को गीता में भगवान ने कहा कि जीव
पराशक्ति है माया अपरा शक्ति है अर्थात जीव माया से उत्कृष्ट है क्योकि कित सकती
है चेतन है इसकी इंद्रियाँ है मन है बुद्धि है यह द्रष्टा श्रोता, ग्राहता मनता,
रसता करता इत्यादि, गुणों से युक्त है माया जल है और जीव की परिभाषा की गई कि यह
अत्यंत सुख अनु है ये सर्व व्यापक नहीं है अगर जीव सर्व व्यापक होगा तो फिर जो वेद
के हजारों प्रमाण ये कह रहे हैं की 1 प्रेरक शासक, गवर्नर सर्व शक्तिमान, भगवान भी
हैं तो ऐसे अनंत भगवान नहीं बन जायेंगे देखिए 1 छोटा सा ब्रहम और है लोगों को कुछ
लोग कहते हैं बस 1 भगवान है ब्रह्म है परमात्मा है और कुछ नहीं तो ये कुछ लोग कहते
हैं जो ये वेद के आधार पर कहते हैं शास्त्र के आधार पर कहते हैं वेद में कहा गया
इशावासयमिदग्गम सर्वम या किन जगत्यां जगत इशावास्यो परिषद का पहला मंत्र सब कुछ
भगवान है और कुछ नही सरगम पुरुष बेदम भूतम भव्यम भव चायत भागवत 2 पंद्रह वे
दगबमस्वेताचतुरो पनिशततीनपन्द्रह आधो विश्वा भूतानि त्रपा दस्य मृतनदी पुरुषो का
तीसरा मंपादेशसर्वभुतान पुंस्तितपदोबिधु के मृत भागवत 2 6, 18 द्रव्य कर्म काल
सभाओ जीव बच बासुदेव परो ब्रह्मन नचानोरथोितत्पता भागवत 2 5 14 सरवेशामपिबस्तुनाम
भावार्थ भवतिष्टिता 10 14 57 शास्त्र वेद कह रहे हैं 1 तत्व है क सत विप्रा बहुधा
बदं एकम संतम बहुधा कलपयंतकोरोनबिति याय तस्तुरयमलोकानी सत शनि स्वेतरपनसततीन 2
mhatmaobमतaपरतरम साथ साथ जीता अथवा बहु नहीं थे न कि या ते न तार कृष्ण मे का से
नष्टो जगत 10 42 गीता अर्थात केवल 1 भगवान है यह भी तो वेद कहता है
द्ासुपरणसउजासकाया समान बिकम परिखतबजातेकयोर परम स्वाद वत्यनशननोकचस्वेत रो 4 छे
नारायण परिषद में भी मंत्र है पहला 2 तत्व हैं मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3112
तत्व है आपके अन्दर दोनों रहते हैं 1 कर्म करता है प्लस फल भोगता है और 1 नोट करता
है और फल देता है और देखता रहता है वो कुछ नहीं करता छाया तपव ब्रह्म
बिदोबदंतबेदकहरहा है यहाँ छाया शब्द का भाष्य किया है शंक्राचारदिने जीव आत्मा
अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों 1 ही स्थान पर हृदय में रहते हैं हद
हरीदaओएशआत्माबृद कही हा है प्रश्नों परिषद 36 सवा आत्मा हरीद बेद कह रहा है 833
चान दोगो ईश्वर सर्व भूतानाम हृददेशेर्जुनतिष्टती अर्जुन सबके हृदय में मैं रहता
हूँ 18 61 अर्थात 1 है यह भी कह रहे हैं शास्त्र वेद 2 है ये भी कह रहे हैं
शास्त्र वेद और सरबाज सर्व संस्थे ब्रिहन ते अस्मेहंसोब्रमे ते ब्रह्म चक्र पर
गाता प्रेरितारं चमता जुष्ट ततस्तेनामृतत्वमेत श्वेता रोपनसतएकछाइनदो के अलावा
तीसरा 1 और है प्रथक शब्द लिखा है और प्रेरितारं भी लिखा है वो प्रेरक है
तजगेयमनेतमेंवात संस्थाम न त परम बेडितब्मेकिंचित भोक्ता भोग्य प्रेरित
चमतवासरवमप्रोकतम त्रिविध ब्रह्म में श्वेता शत्रु पनिषद 1 बार पद में भी ये मंत्र
है 9 11 ये मंत्र कह रहा है 3 होते हैं 2 नई 1 का नाम भोक्ता ब्रह्म 1 का नाम
भोग्य ब्रह्म और 1 का नाम प्रेरक ब्रह्म परिभाषा भी लिख दी भुक्त ब्रह्म किसे कहते
हैं जी भोक्ता ब्रह्म की परिभाषा बेदनी की कठोर परिषद में आतमानमरतिनमबिद्दि शरीर
म रत मे तु बुद्धिमत सारतम बिद्दी मन प्रग्रह में इंद्रिया नाहर बुश्यांशतेशगोचरान
आत्म इंद्रिय मनोजुक्तभोक्ते त्याहर मनि 133-134 पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है
4123 अर्थात 1 रथ है उसमें 1 पैसेंजर हैं मुसाफिर है और रथ है कुछ घोड़े भी हैं
घोड़ों के मुँह से लगाम है रस्सी और 1 ड्राइवर भी है ये शरीर है रत इसमें
इंद्रियां हैं घोडे उन इंद्रियों को गवर्न करने वाला मन है लगाम उस मन को गवर्न
करने वाली बुद्धि है सारथी यानी जैसे सारथी ने रस्सी को जिस ओर घुमाया घोडे उस ओर
चले रथ उस ओर गया ये जो सारथी है बुद्धि ये गड़बड़ है क्यों इसको पता ही नहीं ये
कहा जाना है देखा सब लोग जा रहे हैं लोग कहाँ जा रहे हैं अरे वही अपने घर इधर घर
है अरे रुको पहले समझ तो लो तुम्हारा घर किधर है अरे इतने लोग तो जा रहे हैं सब
नाइनटी नाइन प्वान नाइन परसेंट बेवकूफ है है कहते है रुक जाओ रुक जाओ संत लोग जब
कहते हैं रुक जाओ जरा सोच तो लो तुम्हारा घर किधर है हम कहते हैं हमारे पास टाइम
नहीं है जी टाइम नहीं जगत गुरु हो उसका बाप हो फल के बक बक करने लगते हैं हमको
जल्दी घर पहुँचना है और जितनी तेज स्पीड से वो चल रहा है घर की ओर उतने ही घर से
दूर होता जा रहा है अर्थात जितनी भासनायें बढ़ रही है जितना संसार मिल रहा है उतने
ही भगवान से दूर होता जा रहा है अपने घर से दूर होता जा रहा है बाइबिल में लिखा है
कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए लेकिन संसारी संपत्ति वाला गौड
की ओर चले भगवान की ओर चले हमपसिबलकुरसीदास ने कहा नहीं को स जन मा जग माहीं
प्रभुता पाई जाहि मदनहीं सबको अहंकार है कुछ नहीं फिर भी अहंकार है क्यूँ आपसे
नीचे हैं लोग कितने पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएट हैं तुम हाई स्कूल हो गया अंकार
ग्रेजुएट हैं तुम हाई स्कूल हो हमारे 2 है तुम्हारे 1 है छोटी छोटी चीजों में भी
अहंकार है हमको हम कहते हैं रावण अहंकारी था अरे रावण के तो नौकर चाकर थे सूरज
चन्द्र जमराज उसका अहंकार कौन नाजायज था और तुम्हारे पास क्या है मोहल्ले में भी
तुम टॉप नहीं करते फिर भी है शीशे में देख के पकड़े जा रहे है आप लोग कब 18 से 30
साल की उम्र तक उसके बाद डालने लगे तो लोग नहीं देखते नहीं देखते हम दिखाने की बड़ी
चेट करते हैं रोज निपटे लगते हैं फिर भी कोई नहीं देखता मेरी और तुम को पता नहीं
है तुम कौन हो ये सारी गड़बड़ी इसलिए तो शास्त्र वेद कह रहे हैं 3 भी होते हैं आप
बोलो 1 भी होता है 2 भी होता है 3 भी होता है और वो जो तीसरा है जीव हम ये अनंत है
अनंत जीव हैं अपरिमिता धुआतनुब्रतो यदि सरभगतासतरनsातेति नियमो 10 सत्तासी 30
भागवत अनंत जीव हैं 1 जरा से गड्ढे में अनंत कीड़े हैं हम की हमारी तरह हैं जैसे हम
हैं ऐसे वो भी हैं दंड भोग रहे हैं हमारे अनंत जन्मों के पुर्ण उदय हुए हो का बहु
का करि करुणा न र दे का बहू का ऐसे कम नहीं है फिर मिल जाएगा आप की जन्म में कम
अगले जन्म में फिर 1 भगवान में लग जाएंगे अरे भाई देखो संसार में देखते है पर चलते
हैं हीरा भी देखा होगा गरीब से गरीब भी देखा तो होगा भले ही न पहने हो है देखा तो
हैं लोग पहने रहते हैं ये हीरा भी तो मिट्टी ही है कोई बाहर से जमीन में गढ़ा नहीं
गया वो मिट्टी का 1 रूप बन गया सोना चांदी हीरा जब मिट्टी से बने लेकिन कितना
इम्पोर्टेंट है 1 करोड़ का हीरा है इतनी मिट्टी तो बिना पैसे के मिल जाती है ऐसे
ही देह तो सब नश्वर हैं लेकिन मानव देह तो नमानुषम बिना नेत्रो तत्वज्ञान
नलभ्यतेबिदव्यास का चैलेंज हैं तत्वज्ञान अज्ञान की निवृत्ति मैं कौन मेरा कौन का
ज्ञान यह मानव देह में ही हो सकता है ये हमारा लेक्चर आप लोग जो सुन रहे हैं और
समझ रहे हैं इसे क्या कुत्ते बिल्ली गधे समझ सकते क्या मच्छर लोग समझ सकते है और
जो समझ सकता है 1 है ऐसा स्वर्ग लोक के देवता उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है तो
बस 1 बच्चा मानव देव तो ये तीनों बातें सही हैं भी मैंने आपको बताया है आप भूल
जाते है कैसे शक्ति और शक्तिमान में भेद भी हैं अभेद भी है देखिये आप लोग 2 हैं है
जब कोई मर जाता है तो आप बोलते है वो चला गया है और शरीर रहता है सामने है ये तो
उसका बॉडी है डेड बॉडी वो चला गया लेकिन इन दोनो को 1 भी बोलते हैं जब जिंदा था तो
कल आप कहाँ गए थे लखनऊ तो आप गए थे आपका शरीर गया था कैसे है 2 है 2 है लेकिन 1 भी
कहते हैं उसको 2 भी कहते हैं ऐसे ही भगवान की जितनी शक्तियां हैं वो भगवान की तो
है भगवान की शक्तियाँ अनंत हो लेकिन है तो भगवान की प्लस भगवान के अंडर में 2 शर्त
अगनी की शक्ति है जलाने की तो क्या जलाने की शक्ति अलग हैं अगनी अलग हैं नए नए 1
ही है ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा में रहती है और माया शक्ति भी परमात्मा में
रहती है उन्हीं से संसार प्रकट हुआ उसी माया से तो बनाया संसार का पृथ्वी जल और
जीव और ये शरीर माँ के पेट में शरीर बनाया ये और उसने चेतन भेजा और वो पैदा हुआ
संसार में 2 हो कर के लेकिन प्रयोग में 2 भी कहते हैं 1 भी कहते हैं हमारी आंख चली
गई हमारी अरे तुम तो अपने को शरीर कहते थे हम यहाँ से लखनऊ गए थे तो आँख भी गई थी
यह भी कहते हैं हमारा मन नहीं लगता मन भी हमारा हैं हम तो नहीं हैं तो ऐसे भगवान
और भगवान की सारी शक्तियां इसमें 2 क्यों कहते हो 2 चेतन हैं ब्रह्म जीव इसलिए 2
कह देते हैं 1 जल शक्ति भी है 3 कह देते हैं इसलिए ये बोलने की भाषा की बात है
समझने पर भेदा भेद संबन्ध है जीव ब्रह्म का यह मैंने डिटेल में बताया है बड़े लम्बे
वेदांत सूत्रों के द्वारा ही भगवान से जीव का भेद भी हैं कुछ और अभेद भी है कुछ अब
अभेद बहुत कम हैं भेद बहुत अधिक है ये बात अलग है लेकिन हर सब भगवान की वो शक्ति
इसलिए 1 भी आप कह सकते हैं देखो भगवान 1 थाना पहले से नईवरेमेंतसुमादेकाकी नरमे मई
में वात्मानं द्वेधा पाते तथा पति पत्नी का को परिषत 3 अकेले थे भगवान ने लक्ष्मी
पक्षी कोई नहीं अरे उनका वाहन गरुड़ तो रहा न कोई नहीं मैंने आपको बताया था न माता
न पिता या न भारजा न सुता दया न आत्मियों न पर्चा कुछ नहीं था मन मन भी नहीं था
उन्होंने मन बनाया अप मन बनाया तो मन नहीं लगा अकेले तो उन्होंने कहा ये जो हमारे
अंदर, अनंत जीव पड़े हैं माया के अंडर में इनको बाहर निकाले और उनको रास्ता भी दिखा
वे कई प्रकार से दिखाया रास्ता वेदों के द्वारा पहले दिखाया ऐसा करो तो हमारे पास
आ जाओगे हम अपना सब कुछ दे देंगे और नहीं करोगे तो माया की चप्पलें खाओगे 84 लाख
का दंड है ये डरा भी दिया लेकिन हमने माँ के पेट में तो सुना और भगवान से
प्रार्थना भी की नाराज बहुत कष्ट में पड़े हैं आप ही का भजन करेंगे और बाहर आये सब
मम्मी ने पापा ने नोन और उसमे नमक मिर्च डाल के मैं तेरी माँ हूँ मैं तेरा डेडी
हूँ भगवान हो गया बंटा मेरे डेड है ऐसा होगा अब यह बताने वाला कोई नहीं तो तुम जी
हो तुम्हरी मम्मी डेडी तो श्री कृष्ण हैं कोई नहीं बताता मैं हूँ तेरा सब कुछ सब
यही बता रहे हैं हम लोगों को बड़ा अनुभव है अगर किसी के घर में कोई भगवान की खिलाफत
करता है मान लो किसी का बेटा तो माँ बाप आते हैं मेरे पास महाराज जी और नाशिक पैदा
हुआ है उसको समझाए हमने कहा भेजा हूँ भाई लेक्चर तो सुने तो समझ में आ जायेगा
मनुष्य है जबर्दस्ती ले आये पिताजी उसने सुना उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे एकदम
आग लग गयी उसको अरे हमारा ये लक्ष्य हैं और वो बड़ी तेजी के साथ राधे राधे करने लगा
माँ बाप ने कहा क्या कर रहा है अरे पिताजी यही तो लक्ष्य है अरे बड़ा लक्ष्य वाला
आया दुकान देखा कर ये कहाँ से बाबा जी आ गए अरे तुम्ही ने तो कहा था कि हमारा बेटा
नाशिक है अरे तुम्हारा जी मैंने तो कहा था कि थोड़ा सा 10 मिनट राधे राधे कर लो बस
यह संसार का हाल है अरे आज तो कलयुग है त्रेता में जब राम राज्य था तो 1 बार राम
ने लेक्चर दिया था अयोध्या में 1 बार रघुनाथ बुलाये गुरु गुरु दुज पुरवासी सब आये
तो हम ने कहा था नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसमे मैं
राजा हूँ तो तुम लोग मान लो ऐसा नहीं जबर्दस्ती नहीं सुनऊ करहु जो तुमहि सुई हमारी
बात सुन लो सब लोग हमारी प्रजा हो करना तो उन्होंने 1 सेंटेंस का लेक्चर दिया
त्याग ही कर शुभ शुभ दायक भजहीमोहीसुरनरमुन नायक हो गया लेक्चर क्या मतलब अच्छा भी
छोड़ 2 बुरा भी छोड़ 2 अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा ओपी बंधन बुरा करोगे पाप
करोगे नरक मिलेगा वो तो और बंधन मेरी भक्ति करो सब लोग तुम लोग मेरे हो मैं ही
तुम्हारा हूँ मैं ही ही ये लेक्चर सुनकर पब्लिक ने कहा तुम बिन आस सिख दे न कोऊ
माता पिता स्वारथ रत उ माता पिता भी स्वार्थी होते हैं वो ऐसा उपदेश देते हैं कि
अपना मतलब लो यह भगवान की ओर चला जायेगा तो हमारा मतलब कैसे हल होगा ऐसे कितने
पाती है संसार में स्त्री सबेरे से कुछ काम न करे और भगवान के लिए आँसू बहाये और
पति देख कर विभोर हो हाय ऐसी स्त्री मिली मुझे ऐसी भक्त मैं खाना बना लूंगा बाली
हार जाए वो आशिक है वो कह सकता है मैं साधक हूँ जिसको इतराज हो इसका मतलब तुम अपने
को भगवान डिक्लेयर करना चाहते हो तुमको तो विभोर होना चाहिए तुम्हारा बेटा
तुम्हारी बेटी तुम्हारी भी तुम्हारा पाती भगवान की ओर जा रहा है ओह भगवान की शक्ति
है जीव और माया संसार सर्वस्व इसलिए 1 भी कह देते हैं 2 चेतन है इसलिए 2 भी कह
देते हैं और 3 शक्तियाँ हैं 1 जड़ भी वह भी बड़ी आवश्यक है नहीं यह संसार कैसे बनता
और भगवान अपने बच्चे को कैसे खिलाते पिलाते और शरीर ही न बनता बिना माया ये जड़
शरीर हैं न पंच महा भूत का तो पंच महा भूत तो माया का विकार है अगर माया न हो तो
शरीर ही नहीं बनेगा क्या खाएंगे हम लोग अरे माँ का दूध अगर आप हे भगवान ने बना
दिया अरे का दिन चलेगा माँ का दूध सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण से हमारा भेदा भेद
सम्बन्ध है हम उनकी ततस्तशक्ति हैं ये सब बताने के बाद आपको बताया गया भगवान को
यानि श्री कृष्ण को जान कर पाकर ये मै परिपूर्ण हो जाता है आनन्द युक्त हो जाता है
ज्ञान युक्त हो जाता है भगवान अपना 8 गुण दे देते हैं फिर हम वेदों शास्त्रों में
गए उनका ज्ञान कैसे हो तो शास्त्रों वेदों ने कहा व इंद्रिय मन बुद्धि से परे कौन
हो भगवान श्री कृष्ण जो लोग कहते हैं अद्वयतीलोगश्रीकृष्ण भगवान नहीं है ब्रह्म
नहीं है वो लोग केनो परिषद पढ़े केनो परिषद में 1 कथा है ब्रह्म हादेवेभोबिजगे उस
पर भा लिखा है आधी जगत गुरु शंकराचारदिन आप सब लोग पढ लीजिए तमाम उतुभग्रंथ
प्राप्त हैं बड़ा सरल सरल भाषा में है 1 बार देवताओं को अहंकार हुआ कि हमने
राक्षसों पर विजय अपनी शक्ति से प्राप्त की तो भगवान ने कहा इनको रोग हो गया
अहंकार का इसको मिटाना है उनकी भक्ति करते हैं बड़े बड़े संसार के समझदार ज्ञानी
महात्मा और ये इनको अहंकार इतना बड़ा तो भगवान साकार स्वरूप धारण करके आकाश में खड़े
हुए जैसे लोग हैं हाथ पैर से ऐसे बड़ा प्रकाश देवताओं ने देखा स्वर्ग से इतना
प्रकाश तो हमारे राजा इंद्र का भी नहीं है यह कौन है तो प्रकाश के देवता है अग्नि
देवताओं ने अग्नि के पास जाकर कहा प्रभो आप जाकर पूछिये कौन हैं न जाते हैं अहंकार
से उन्होंने पूछा आप कौन हैं तो भगवान आप कौन हैं हम कोई हो आप कौन होते हैं पूछने
वाले ने कहा मुझे आप नहीं जानते मैं अग्नि हूँ आप क्या काम करते हैं अरे मैं मैं
अनंत ब्रह्मांड जला दूँ अच्छा भगवान मुस्कराए और 1 सूखा तिनका रख दिया
तिरिणामनिददे बेद में लिखा है सूखी घास और कहा इसको जलाओ अनंत ब्रांड बाद में
जलाना देखे तुम जलाते हो क्या अगनी हँसा अरे तिनका तिनके को तो 1 चिनगारी जला देती
हैं हमारी हाँ हाँ भाई थोड़ी अलग बात हैं प्रैक्टिकल अलग बात है जला के बताओ जब
जलाने चला तो खुद ठंडा हो गया जीरो पर टेम्परेचर हो गया उसका उसने कहा क्या हो गया
है मुझको फिर भगवान की ओर देखा फिर भगवान मुस्कुराये देखकर भागा वहाँ से और
देवताओं के पास आया उन्होंने पूछा भाई ये कौन था न्होंने कहा मे ये सब किस्सा
बताया नहीं की उन्होंने दिन का रखा और हम जला नहीं सके इंसल्ट की बात आदमी नहीं
बताता लोगों ने बाय बड़ा होता है प्रभावशाली आंधी चल जाए ब्रहमाण्ड को उलट दे पता
लगाए भी गए उन्होंने आप से ही बात उनसे भी भगवान का तुम कौन हो तिनका रखा है इसको
ज़रा हिला दीजिये तिनका हिला दीजिये अरे मै ब्रह्मांड हिला दूं अरे ब्रह्मा न हिलाओ
संसार का का समय नहीं है तिनका हिलाओ वो बेचारा जड़ पत्थर बन गया खुद नहीं हिल सका
वो भी लौट आया ये सब कथा है जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे वेद मंत्रों में लिखी है तब
देवताओं ने कहा अपने राजा इंद्र को महाराज ये कुछ बताते नहीं कोई देखिये पूछिये
कौन हैं ये तो इंद्र उनके भगवान के पास पहुँचे नहीं भगवान गायब हो गए इंद्र ने कहा
अभी तो थे कहाँ गए और उनकी जगह पर 1 स्त्री खड़ी हो गई बहुशोभमाना उमाम उनको देखा
ऐसी सुन्दर स्त्री इसका भी इतना तेज ने कहा माता जी आपके पहले यहाँ 1 पुरुष खड़ा था
वो कौन था श्री कृष्ण भगवान थे 7 ब्रह्मित हो बाच 4131-3233-343 पाठ 363 साथ 38393
10 3 11 3 12 12 मंत्रों में है जो मैं बता गया संखेप में और 41 के तेरहवां मंत्र
है तीनों परिषद का इसमें उमा शक्ति ने कहा साब ब्रहमे ब्रह्म थे तुम लोगों को
अहंकार हो गया था न मैंने राक्षसों को मारा विजय प्राप्त की वो इसलिए आये थे ध्यान
दीजिये तो 41 मैने साफ ब्रह्म हो शंक्राचारिने किया तो लिखा है सा नित्यमेव
सर्भग्ेश्वरेण सह बरतते यानि ये जो महाशक्ति प्रकट हुई है ये भगवान जो सर्वग्य है
उनके साथ हमेशा उनकी शक्ति रहती है और ये जो अग्नि वगैरह हार गए बिचारे इसके लिए
वही लिखा ईश्वर छयातरणजीभवतभगवान सोच ले तो 1 दिन का भी न अग्नि जला सकता है न
वायु हिला सकता है जजजद्दभूतमतसत्पम श्री मधुर जितमेववातत्तदेवा गच्छत मम ते जोंस
संभवम भगवान की शक्ति से यह अग्नि सूर्य वगैरह शक्तिमान होते हैं अपने आप नहीं 10
41 गीता न तत्र सूर जो भात न चंद्र तार कम ने माविदुतोभांतकुतो मगनी त मनु भात
सरगम तस् भाषा सर्व मिदम विभात श्वेता चौतरोपनसछचौद यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति
सचराचर भागवत 10 13 55 ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं तो शंकराचारी ने भी मान लिया
भगवान सर्वग्य है और वो सगुण साकार है जो आये थे तो शंकराचार्ज ने 2 तरह की बात
कही उन्होंने ये कहा की भाई देखो ऐसा है की साकार ब्रह्म के भी सुरतिया हैं
निराकार की भी हैं लेकिन परमार्थिक अव्यवहारिक 2 शब्द लिखा है यानि निराकार ब्रह्म
वाली तो परमार्थिक मैंने वास्तविक और सगुण साकार वाली ब्यावहारिक नंबर 2 की ऐसे ही
लिख दिया है करका चार्ज ने लिखा है मात्रा मात्र सिया अनरथक्यम भक्तों नो सक्यम
वेद में 1 मात्रा भी व्यावहारिक नहीं है इसके लिए 1 वेद मंत्र भी है
सरवेदेदायतपदमामनंत कठोपन सारे वेद मंत्र भगवान के पास ले जाने के लिए है
परमार्थिक हैं और जब कोई प्रमाण नहीं दे पाये शंकराचार् तुम जो कह रहे हो की
निराकार ब्रह्म की रिचाएं वास्तविक हैं किस आधार पर कह रहे हैं उन्होंने लिखा है
ये सवाल तो करेंगे लोग उन्होंने कहा ऐसा है की निर्गुण व सगुण निर्गुण निराकार की
रिचाएं सगुण साकार के बाद में लिखी गई है तो जो बाद में लिखी गई हैं वही असली है
अब कृपालु पकड़ता है ध्यान 21 मंत्र है स्वेता शोतरोपनिषतमेबलग शत भाग सतधा
सचाननत्याकलपते कितना बड़ा है इसके लिए वेद ने लिखा ये जो बल होता है इसकी मोटाई
में सैकड़ों भाग करो फिर 1 भाग के सैकड़ों भाग करो उससे भी अधिक सुख होता है ये आधा
भाग मंत्र का और आगे लिखा सचानंत्यायकल्पते वो अनंत है अब अनंत शब्द का सामर्थ
होता है अनंत माने जीव अनंत है ऐसे नहीं जीव अनंत है यह अर्थ नहीं है जीव सर्व
व्यापक है ऐसा अर्थ है अच्छा चलो मान लेते हैं अब दूसरा मंत्र लो इस मंत्र है 59
पढ़ लेना दूसरा मंत्र दोग्पनिशतमेहै आत्मा पात पात मा बिजरोबिमृतुर बिशु को
बिजगतसोपीपासा ये भगवान के गुण और सत्य काम सत्य संकल्पा 2 आधे मंत्र में छ गुण
आधे मंत्र में 2 गुण तो पहले वाले छ गुण जो है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म
के हैं और आगे वाले सगुण साकार के हैं तो इस मंत्र में जो शुरू के हैं आदि के उसको
मान संकराचारदेकीदेखो वेद मंत्र में यह कहा है लेकिन ये तो पूर्व है आप तो कहते
हैं पर वाला बलवान है वो पर वार्षिक है जब बाद वाला बलवान है तो सत्यकाम सत्य
संकल्प भगवान सगुण साकार है जो संकल्प करे वो हो जाता है उसको मानो माना अंत माना
प्रारंभ यह विरोध बाज कैसे पकड़े गए तो भगवान निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं निराकार
भी है साकार भी है निर्विशेष भी है विशेष भी है ये 2 विरोधी धर्म भगवान में नैचुरल
है तो वेद कहता है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता क्यों की 2 विरोधी धर्म है देखो
सर्वज्ञ हैं ध्यान 2 सब लोग राम बन कर आये मनुष्य हैं सीता का हरण हो गया है अब हम
सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं है और समाधि में हो गए सीता के योग में ध्यान 2
संसार में कोई स्त्री प्रेमी आपको ऐसा मिले तो कृपालु के पास लाना क्या अपने को
भूल गए और लक्ष्मण से कहते हैं को हम ब्रुही सके मैं कौन हूँ लक्ष्मण को भी नहीं
पहचानते अपने आप को तो लक्ष्मण ने कहा आज आप आर्ज हैं महाराज आज कौन सा
आर्जरवाआपरघाहै अच्छा मैं राग हूँ के यू तुम कौन हो लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते
उन्होंने कहा दासोसमितेलक्ष्मण मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ महाराज अच्छा अच्छा हम
दोनों भाई भाई हैं क्योंकी राम लक्ष्मण दोनों तो अयोध्या के राजा के लड़के हैं है
महाराज ये जंगल में क्या है हम लोग कान्तारे किमिहासमहे महाराज देवी जी को ढूंढ
रहे हैं देवी का देवी देवी कौन जन का धिराज पुत्री की बेहोश हो गए फिर अगर ऐसी
पोजीशन में आप कोई पुरुष देख ले तो क्या बोलेंगे लैला मजनू का रेकर्ड तोड़ दिया
शीरी फरहत का टूट गया और अगर कृपालु हे ये भगवान है अच्छा है कृपालु हम तो समझ रहे
थे तुम कुछ हो तुम भी जीरो बटे होते है भगवान तो सरभज्ञमंडकोपनिषत 119 जो सर्वज्ञ
हो 1 भगवान अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के प्रत्येक ब्रह्माण्ड के प्रत्, लोक के,
प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रान्त के, प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जलाशय में रहने
वाले, अनंतानंत जीवों के अनंत, जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को
जानने वाला वो भगवान होता है इनको सीता का पता नहीं कहाँ है अपने को भूल गए है तो
बताओ भगवान को कौन जानेगा इतनी विरोधी एक्ट करें अरे संसार में तमाम लोग ठगते हैं
1 दूसरे को रोज अखबारों में पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं और अपने ऊपर भी कभी न
कभी आई होगी आप लोगों को लोग बेवकूफ बनाते हैं 1 दुसरे को धोखा देते हैं झूठ बोलते
हैं अरे रोज देते हैं बीबी को पाती को बेटे को बाप को अपनी माँ को धोखा देते हैं
हम लोग झूठ बोल बोल के मतलब निकालने के लिए हम उन्ही को नहीं जान पाते अपने परिवार
को और जब कभी जान गये और हम तो समझ रहे थे ऐसा है ये तो 420 निकला अरे निकाला नहीं
वो पहले से है तुमको पता नहीं था अब पता चला 7 सारथी अपने अपने सुख के लिए दिन
रात, प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भगवान को कौन जानेगा और
नहीं जानेगा तो मैं मेरा क्वेश्चन हल नहीं होगा लेकिन वेद कहता है भेदाहमेतमपुरुख
तो मा दित्यवरणमतमसप्रस्ता जाना है लोगों ने आज भी जानने वाले कुछ हैं आगे भी
होंगे कैसे फिर बताएंगे लाडली लाल की
